अरे चेता कथया मिते हित मिदम बृंदा बने चा र र बिंद कोप गवा गवा बुद निभो
बंधुरनकाजसत्वयa सौदर या मृत मुदगिरदभिरबिता समोyamandasmita resat्वातवबलभाचबशया
ना शु यम ने sयaतकदा बृंदा रने बिमल जमुना तीर पुलि ने चरन तम गोबिल दम हल धर सुदा
बादी सहित आये कृष्ण स्वामि मधुर मुरली बादिन बिभो प्रसीद त्या क्रोसन निमिश मि
श्यामी दिवसा नमा कमल नाभा नमा कमल मान nama कबल पादा नमस्ते काम ले क्षण यो
ब्रह्मण विदधाति पुरबमजोबईबेदा प्रहिनोतितसमई तगवंहदेवमआत्म बुद्ध प्रकाशम
mumuखुरुभ शरणम हम प्रपद वृंदारक वृंदोंबंद्य ब्रजेंद्र नंदन पादार बिंद मकरंद
मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा भजोगिरिधरे गोबिंद गो pla गोबिंद गो, bahasa धर gobi बोलिए a मुरली
मनोहर न द लाला बोलिए यादव न्द्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा
कौन इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगो को बताया गया मैं नाम का तत्व
श्रद्दा प्रमाणु से नहीं सिद्ध हो सकता अतएव शृत प्रस्थान अर्थात शब्द प्रमाण के
द्वारा उपनिषदों के द्वारा और स्मृति, प्रस्थान, गीता आदि के द्वारा और न्याय
प्रस्थान, वेदांत के द्वारा आप लोगों को बताया गया ये मैं नाम का तत्व तब समझ में
आयेगा जब मेरा नाम का जो तत्व है वह भी समझ में आये तुम माय तत्व के अतिरिक्त 2
तत्व और हैं 1 ब्रह्म 1 जीव इन्हीं दोनों में कोई मेरा होगा साधारण बुद्धि में भी
आ सकता है जब 3 ही तत्व है और 3 में 1 तत्व मैं तत्व है तो फिर शेष 2 जो बचे
उन्हीं दोनों में कोई मेरा है यानि बहुत अधिक नहीं हैं जिनमें हमको पहचानना हो कौन
मेरा है बस 2 ही तत्व हैं सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहाँ उपनिषदों का है ये वेद का
अंतिम भाग है उपनिषत उपनिषत तो बहुत थे लेकिन लुप्त हो गए हैं वैसे मुक्ति को
परिषद में बताया गया है ए क कस्योंपशाखाया ए कई कपो क ओपनिशनमाता ए कई
कश्योंपशाखाया ए कई कैपों ए कई कपों पनिशन्मता 11 शाखा के 11 उपनिषत होते हैं
उपनिषदों में शाखाएं होती हैं रिग वेद में ये कई शाखा है यजुर्वेद में 100 9 शाखा
है सामवेद में 1000 शाखा है अथर्ववेद में 50 शाखा है टोटल 1180 शाखाएं हैं 1180 तो
इसका मतलब 1180 उपनिषत होनी चाहिए नए, नए और अधिक क्यों ब्राह्मण भाग भी होता है
और आरण्यक भाग भी होता है इस दृष्टि से इसके दुगने हो गए और पूर्व तापनीय भी होता
है उत्तर तापनीय भी होता है जैसे पूर्व तापनीय गोपाल तापनीय उपनिषत उत्तर तापनीय
ऐसे हरेक उप में वो कई हजार उपनिषत हो गए 1 चौदा मुक्त को पनिश फिर मुक्त को
पनिश्त कहता है सरबोपनिषदामधे सार मष्टो तारम शतम ये हजारों उपनिषदों में, जो सार
है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है 100 8 उपनिशद है हमारे यहाँ उपनिषदों का संग्रह 3
लोगों ने पुस्तक के रूप में किया है 1 वासुदेव शर्मा ने किया है और 1 श्रीराम
शर्मा ने किया है तो श्रीराम शर्मा ने और लोगों से पृथक हो कर के किया है उन्होंने
100 8 उपनिषद जो प्रमुख रूप से हैं मुक्ति को परिषद के अनुसार उनका कलेक्शन किया
है ग्रंथ में अब वासुदेव शर्मा, वगैरह ने 100 अट्ठासी उपनिषदों का कलेक्शन किया है
लेकिन वर्तमान में 220 उपनिषद प्राप्त हैं ये श्री राम शर्मा ने अपना अलग नंबर भी
उन उपनिषत के रिचाओं में किया है इसलिए अगर मेरे किसी उपनिषद के मंत्र में किसी को
डाउट हो तो ये सब ग्रंथों को पहले पढ़ेगा हो सकता है किसी का नंबर श्रीराम शर्मा
के अनुसार हो किसी का नंबर वासुदेव शर्मा के अनुसार हो अरे ये झगड़ा वेदांत में भी
आ गया है उसमें भी जितने और भाष्य हैं उनसे प्रथक नंबर का चार्ज ने नंबर कायम किए
हैं ब्रह्म सूत्रों में वृद्धि कर दी है जैसे ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं 11
अध्याय में 4 पाद हैं यह तो माना है निबार का 4 दिन लेकिन जैसे पहले अध्याय में
138 ब्रह्म सूत्र हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं 137 हैं 1 ब्रह्म सूत्र कम क्यों वो
1 ब्रह्म सूत्र हैं आत्म करते परिणामत 1 4, 26, 1 4, 27 और लोगों ने माना श्री
वाष् लेकिन मार्क भाषा ने कहा ये दोनों ब्रह्म सूत्र 1 ही हैं आत्मकृत परिणाम आज
यानि भगवान स्वयं संसार बन गए ये अर्थ है मोटा सा डीटेल बताया है मैंने आप लोगों
को इसके आगे दूसरे अध्याय में नंबर का चार्ज ने 4 ब्रह्म सूत्र बढ़ा दिया उनके
नंबर हैं 21 वन्स 22222 एकतिस 22 अड़तीस इसलिए और लोगों के अनुसार तो दूसरे अध्याय
में 149 ब्रह्म सूत्र हैं और मार्का चार्ज के अनुसार 100 तिरपन ब्रह्म सूत्र यानि
4 बढ़ गए और तीसरे अध्याय में भी नंबर का चार्ज ने 1 सूत्र बढ़ा दिया 324 तो उसमें
भी 182 सूत्र औरों के सिद्धांत से है और निबारका चार्ज के अनुसार 100 तिरासी सूत्र
हैं और चौथे अध्याय में दोनों में यानि और सबमें नंबर का चार्ज में भेद नहीं है 76
सूत्र हैं टोटल औरों के हिसाब से 500 पैतालीस सूत्र हैं और नंबर का चार्ज के
अनुसार 549 सूत्र हैं और जो बढ़ाये है सूत्र व भी सुन लो yatatapraणadi
prtesaणिकतवात संबंधा नुपपत्येसुचकश्या ही ये 5 सूत्र बढ़ाये और 1 सूत्र घटाया
आत्मकृत परिणाम इसलिए 4 सूत्र का अंतर हो गया है यह समझ लीजिये इसलिए अगर मेरे
बताये हुए नंबरों में कहीं कुछ फरक मिले तो साफ ग्रंथों को पढिएगा तो समझ में बैठ
जाएगा मैं कौन हूँ इस बारे में वेद क्या कहता है उपनिषत क्या कहता है सबसे पहले
हमको ये देखना होगा उपनिषत कहता है सर्वागि सर्व संस ब्रिहन अस्मनहंसोभ्राममे ते
ब्रह्म चक्र पृथगातमहनमप्रेरिता रंचमतजुष्टतत्यना मृत मे स्वेता और ये mntr है फिर
आगे कहा संयुक्त में ततछरमक्छरनचौव्यक्ता व्यक्त भरते विश्परमिषअनिसच्चात्मा
बध्यते भोkतभaवञaतवादेव मुचतesरpsश्वेतa रो जा शनीषाबजायकाभोक्त भोगा जुगता
नंतात्माविश्वरुपय करता त्रयम जदा विंदति ब्रह्म मे श्वेता शतरोपनितएकनौछरम प्रधान
ममता रमरकषरतमानविषते देव का तस्या विद्याना जोजना तत्व विश्व मायानिवृतिश्वेता रो
पनि 1 10 नेतमें आत्म संस्था ना पर भोक्ता भोग्य प्रतारण चमतवशरवप्रोक्तम त्रिविद
ब्रह्म मे 1 बार ये सब मंत्र को पनिषतनेभी हैं तो ये सब मंत्र कह रहे हैं कि 3
तत्व होते हैं 1 ब्रह्म 1 जीव 1 माया और यह बात गीता भागवत सब में है 1
गबमपुरुषोलोर्रवाणि भूतान उत्तम पुरुष पन्य परमातेतुदात yolokatrmatijsma जो मा मा
मसमूोजानाथपुरुषो त मम मम शास्त्र पंद्रह 16 पंद्रह 17 पंद्रह 18 15 वन पंद्रह 20
गीता भगवान साक्षात रधानपुरुaswra भagvतप्रधानमने माया पुरुष उसका अध्यक्ष भगवान
ये 3 तत्व हैं तो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं 1 स्वर से बहुत विस्तार आपको बताया
गया था कि 3 तत्व हैं तो मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं आत्मा भी कहते हैं चेतन
भी कहते हैं चेत भी कह देते हैं तो ब्रह्म और जीव में भेद भी है अभेद भी है दोनों
बातें हैं इनका ध्यान रखना कुछ लोग कहते हैं केवल भेद है गलत कुछ लोग कहते हैं
केवल अभेद है गलत भेद भी है अभेद भी है ये सही अ भेद क्या है तत्वमसि देखिये वेद
कह रहा है न 2 गोपसा छे 87 अहम ब्रह्मा सनी बृहदार्नकोपनिषत 1 4 10 मैं ब्रह्म हूँ
तू ब्रह्म है पुरुष दगगमसरवमस्वेताचतरो पनिश 3 पंद्रह इशावामिदग्बमशरमम इशा वासो
परिषद 1 इतना भेद मंत्र कह रहे हैं बस 1 तत्व है अभेद है उसी को हम जीव कहते हैं
उसी को हम संसार कहते हैं है 1 ब्रह्म विस्तार पूर्वक उपनिषदों में कहा गया है
वेदान्त में कहा गया है बहुत विस्तार से दहर विद्या में बताया गया दहर उत्तरी व्यह
गत शब्द भ्यान तथा हिदिष्टमलिंगनच धृतेश्चमहिमनोस्याछ लब्धे प्रसिदध इतर परामर्श
सहित के ना संभवा उत्तरा चेदाबिरभुतसुरू प 13 13 13 14 13 पंद्रह 1 3 16 1 3 17 ये
वेदान्त सूत्र हैं अर्थात आपके हृदय में आप और आपका अंशी स्वामी पिता भगवान ये 2
हैं यह भेद बता रहा है वेदांत और वेद भी बता रहा है छान 2 गयोपनिशतध्यान 2 यथा करत
रस्म लो के पुरुष भवति तथेताप्रेत्यभबत तथ जला नित शांत उपासित 3 14 1 सब जीव उससे
पैदा हुए हैं ये अलग हैं ब्रह्म ही जीव नहीं है नंबर 2 हम से ब्रह्म अलग हैं मनोमय
प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्व करमा सर्व गंदा सर रसा सर्व
मिदmभ्यातोबaनादरa ये गुण तो जीव में है ही नहीं जो इतने बड़े वेदमंत्र में लिखे
हैं 1 भी गुण नहीं और स्पष्ट इसके आगे फिर कहता है छानदोगोपनयसत माँ आत्मा अंतर
हृदय ने माँ माँ जीव मेरा माँ माने संस्कृत में होता है मेरा मे का मा कर बोल रहे
हैं संधी हो गई है हे शर्मा आत्मा वो परमात्मा इस जीवात्मा की आत्मा है वो प्रथक
है यह है कौन जीवात्मा की आत्मा ये है 3 14 3 अब 3 14 4 में कहते हैं इस मा आत्मा
अंतर हृदय ए तथ ब्रह्म 3 14 4 क्लियर कर दिया इसको ब्रह्म कहते हैं जो मेरी आत्मा
की आत्मा है उसी को परमात्मा भी कहते हैं और वेदांत भी कहता है सर्वत्र प्रसिद्ध
हो पदेशाठएकदो 1 विवक्षित गुणु पपतेश्टाएकदो 2 शब्द विशेष 8125 स्मृति 126 अर्थात
वो ब्रह्म अलग है जीव अलग है वेदांत में तो बहुत विस्तार से कहा गया है मै के विषय
में भी मेरे के विषय में भी मै के विषय में पूछा गया वेदव्यास से ये अणु हैं कि
शरीर के बराबर है को सर्वव्यापक हैं तो उन्होंने कहा वेद कहता है अणु प्रमाण 128
को sonrat्मaतीन 19 मुंडकोपनिषद बाला ग्रसत भाग्य से शतधाकlपतsचaजको है 59 श्वेता
रो परिशद ये सब वेदमंत्र कह रहे हैं वो अणु हैं और फिर वेदांत कहता है उत्क्रांत
गत्या गति नाम अरे जीव मरने के बाद निकालता है सबको लेकर इंद्रीय मन बुद्धि को
लेकर निकलता है ये मोटी नहीं 1 ख में इन्द्रिय मन बुद्धि होती है उसको लेके
निकालता है निकाल कर जाता है और फिर लौट कर आता है वेद कह रहा है सयदासमाछरीरा osi
अर्थात वो निकल कर जाता है अगर सर्व व्यापक होता तो कहाँ निकलता कहा जाता तो यही
रह जाता और लौट के कर्म फल भोगने आता है यह भी कह रहा है हाय जी यह तो ठीक है
लेकिन शरीर परिमाण होता है हम बोलते हैं तीसरे आये सर व्यापक नहीं है ठीक है अनु
भी नहीं है जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है do क्योंकि सारे शरीर
में चेतना रहती है चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो विदा आत्मा कार्यम नंबर 2
नचपरियायादबिरोधो बिकारा दिव्या नंबर 3 अनतयावस्थितेचऊ नित्या अभिशेष 2 2 32 2 2
33 2 2 34 ये बेजान सूत्र कह रहे हैं अगर शरीर के बराबर आत्म कहते हो तो हाथी की
आत्मा चींटी में समाएगी कैसे वो तो बहुत बड़ी आत्मा होगी और चींटी का शरीर तो बहुत
छोटा सा होता है मच्छर का शरीर और छोटा होता है नंबर 2 वो मच्छर के शरीर वाली
आत्मा छोटी सी व हाथी में अगर जाएगी तो तो 1 कोने में कहीं रहेगी नहीं ऐसा नहीं है
अंत्याबस्तेस्उभ नित्य बात जी घटता बढ़ता नहीं है वो नित्य 1 रस रहता है तो फिर
क्यों ये चींटी और हाथी में पूरे शरीर में फैला देता है कैसे फैला देता है और रहता
कहाँ है तो वेद कहता है मैं बताऊं हरी ही आत्मा प्रश्नों परिषत 36 सवा एस आत्मा
हृद छान दोग्योपनिशत 833 हृदय में रहता है अब्भुपगमात हृद ही बेदांत हृदय में रह
कर के सारे शरीर में कितना फैला देता है जी देखो ये प्रकाश 1 बल और सारे हाल में
प्रकाश फैलाए हुए हैं तो उtकrantgt्agtinam फिर आगे कहा satmnautrफिर कहा न फिर
कहा स शब्दों माना अभ्याnच फिर कहा अबरोध चन्दन वत फिर कहा अवस्थित वैशेचाजिचेन्ना
गुणादवालोतकोगंधवत तथा पृथगुपदेशात 23 20, 23 इस 23 22, 23 23 23 24 23 पीस 2 3 26
2 3 27 2 3 28 इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है और हृदय में रह कर
सारे शरीर में चेतना फैला देती है चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो और फिर कहा
वेदांत ने करता शास्त्रार्थ बता ए जीवात्मा करता है सब कर्मों का 2 3 33 वेदांत और
बेज कहता है सही द्रष्टा स्प्रहा श्रोता ग्राहता मनता बुद्धा करता 49 प्रश्नों पर
निषणजोदमगराणसा छानदोगोपनिशत 8 बार 4 अथजोदेदमनवानस आत्मा छान 2 गो पनिश य सब वेद
मंत्र कह रहे हैं वह जीवात्मा जो हृदय में रहकर, सारे शरीर में चेतना पैदा करता है
उससे परमात्मा में बहुत भेद है भेदबव्यपदेशात ये देखो bedvpdesaaedsaan योर
पत्यादशब्देव्यa उभयब्यपदेशातहकुंडल वत प्रकाश वदवतेजसवातअधिकोपदेशात 13411 18 1 1
22, 12 इस 13, 43, 13 चौवालिस 3 2 26, 3 2 27, 348 यह नंबर हैं इन सब वेदान्त
सूत्रों के ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं जीवात्मा से परमात्मा का बहुत बड़ा भेद
है अधिकंच भेद निर्देशा फिर कहा 2 1 22 अश्मा दिव्या तदनु 21 देश जैसे लक्कड़ पत्थर
से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती ऐसे ही लक्कड़ पत्थर से जीव की तुलना नहीं हो
सकती यानि जीव ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है ये अल्पग्य है वो सर्वग्य है लो यह
सर्वज्ञ, सर्व विध ज्ञान मैं मुंकोपनिषतयसर्वज्ञा मडूकों सर्वज्ञा महोपनिषद रहे
हैं भगवान सर्वज्ञ है और हम लोग अरे अल्पग्य भी कितने कम कहीं गिनती नहीं 1
सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण नहीं हैं हजारों सब्जेक्ट हैं संसार में और भगवान तो
सर्बग्गसर्वशक्तिमान सर्व दृष्टा सर्व नियंता सर्व सर्व सर्वेश्वर इसलिए भगवान से
जीव का भेदा भेद हैं लेकिन बहुत अधिक संबद्ध हैं नंबर 1 साद्देश्य नंबर 2 सख्य
नंबर 3 साजात्य नंबर 4 सायुज्य इतने सारे supरणसउजासखाया बिद कह रहा है
स्वेतातरोपनिशत 4 छे 2 पक्षी हैं दोनो पक्षी हैं माने चित हैं चित्त माने चेतन
भगवान भी चेतन हम भी चेतन वो सर्व व्यापक हैं हम देह व्यापक हैं ठीक हैं लेकिन हैं
तो चेतन 1 आदमी कह सकता है हम बिखारी हैं वो खरबपति हैं लेकिन हैं तो आदमी और 2
में किसी का माडर होगा तो फांसी होगी अजी तुम भिखारी हो तुमको मारा जाए तो फांसी
क्यों होगी और वो खरबपति हैं प्राइम मिनिस्टर हैं उसको मारा जाए तो पास होना चाहिए
न जी सब आदमी बराबर इसलिए हम कह देते हैं हम ब्रहम में 1 है जी वो भी चेतन हैं हम
भी चेतन हैं व महा चेतन हैं हम अनु चेतन हैं कभी ने मजाक किया उसने कहा घटा नाम
निरमा तुष्ट त्रिभुवन बिदा तुष्ट या काला 1 कुम्हार ब्रह्मा के आगे खड़ा हो गया
कम्पिटिशन में कुम्हार तुम 84 लाख प्रकार के बर्तन बनाते हो न यह शरीर आत्मा के
लिए हम भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं छोटा बड़ा इस ढंग का ये सुरा ही है यह
घड़ा है ये मटका है ये कूड़ा है अनेक प्रकार के तो हम भी हमको भी विधाता कहा जाए बुक
में हमारा नाम विधाता के बराबर किया जाए ऐसे ही कह देते हैं लोग जीवात्मा ही
परमात्मा है क्योकि दोनों चेतन हैं तो वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों पास पास है
चेतन है 1 बात फिर मिल गई और सख हैं सखा है वा सुपरा सया सखाया सखा और 1 स्थान पर
हैं दोनों अरे इतने नजदीक है या आत्मनि तिष्ठातीहम उसी में रहते हैं भगवान के अंदर
रहते हैं वो हमारे अंदर रहता है ईश्वर सर्वभूतानाम हरिददेशेरजुनतिष्टाती 18, 61
गीता सरवस्तचाहम रीति सननिविश्ता गीता पंद्रह पंद्रह ब्रह्मणो हृदय स्थान ब्रह्म
विद्योपनिशद्बेद कह रहा है इकतालीसवां मंत्र वो सबके हृदय में रहता है और हृदय में
हम भी रहते हैं भगवान तो यहाँ तक कहते हैं तस्टममप्रित्यज्य बरि्बिष्टमजस्ु से बते
मूर्ख लो मैं अन्दर बैठा हूँ साक्षात वो नहीं मानते और बाहर जाते हैं मंदिरों में
पत्थर के भगवान को देखने अरे मैं अन्दर बैठा हूँ मान लो न दिखाई तो पढ़ते नहीं हो
कैसे मान लें जावालि दर्शनों पनिश 4 58 ऐसे मूर्खों के लिए वेद ने कहा
hsतstnमेरsगुा कuरपरमतपनकुहन रहे है और उस हाथ में रसगुल्ला है वो नहीं खाते अंदर
भगवान बैठा है वो नहीं मानते और पत्थर में भगवान हैं ये मानने को तैयार बैठे हैं
तो अंदर भगवान हैं तो इसलिए हमारा उससे गहरा सम्बंध है बल्कि उससे ही सम्बन्ध है
भी नहीं शरीर का माया से सम्बन्ध है हमारा उससे सम्बन्ध हैं गुई तत्व है हमारे
अतिरिक्त सीधा सीधा हिसाब है गदा भी समझ जाए यह शरीर माया से बना है इसलिए इसका
सामान मायिक जगत में हैं मैं भगवान का अंश हूँ इसलिए मेरा सम्बन्ध भगवान से हैं
दिव्यों देव को नारायणों माता पिता भ्राता निराशा शरणम सुरद गति सुबालोपनिषद के 4
वेद रा गतिर भरता प्रभुत साकी निवासा चरण सुर व निदान बिजमब्ययमगीता 9 18 आत्मा
सुतष्चसखागुरु सुहदोदेवमितीन भागवत सब शास्त्र, भेद कर रहे हैं वो ही हमारा सब कुछ
हैं और आप लोग भी मंदिरों में बोलते हैं न तो मेरा माता पिता तो दोष का तो मेरा
तुमे व, विद्या द्रविणं तमेव तुमे शरगम सरगम मोरे सबई 1 तुम स्वामी दीन बंधु उर
अंतर यामी लक्ष्मण ने कहा था आराम से हमको पट्टी पढ़ा रहे हो तुम्हारे पिता जी
दसरतजी की हालत खराब हैं हमारे पिता जो तुम हो भ्राता भरता बंदूक चौ पिता च मेरा
वा जीवात्मा का पिता परमात्मा है शरीर का पिता कोई होगा 1 नई अनंत हो चुके सब
कुत्ते बिल्ली गधे हमारे बाप बन चुके हैं मैंने शरीर के बात हमारे नए हम तो भगवान
के पुत्र हैं अमृता पुत्र चैलेंज के साथ यह तो वायु मान भुतान जायने पटरियों पनिश
31 त जलानितशांतउपासी तो छान 2 गोपनशातीनचौदह 1 सब उसी से पैदा हुए हैं तो इस
प्रकार मैंने जीव का स्वरुप बताया और भगवान का स्वरुप भी डिटेल में बताया था आप
लोग भूल जाते हैं वो ब्रह्म हैं ब्रह्म मन जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे कितना
बड़ा हो सत्यज्ञान अनंत ब्रह्म ततरियोपनिषादो अनंत मात्रा का बड़ा हो अगर अनंत
मात्रा का बड़ा न होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का लेऐसे होगा उसके भीतर उसके तो
ब्रह्मांड अनंत हैं संख्या चेत रजस मस्त न विश्वान कदाचन अनंत ब्रह्माण्ड हैं व
महाप्रलय में भगवान के रोम में मिल जाते हैं रोये में इतना बड़ा और इतना छोटा है इस
सबसे छोटे में व्याप्त हो जाता है अनोरणियनमहतोमयानात्मा गुहायाम 3 20 श्वेता और
उसके बराबर भी कोई नहीं उससे बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं न समस्या भ्यधिदृश्यथेछे
8 श्वेता रो पनिश ऐसा है हो ब्रह्म और कैसा है वो आनन्द स्वरुप हैं सच्चिद आनन्द
है कि नहीं नहीं यह तो सच्चा तो इसलिए बोलते हैं उसका जो आनंद स्वरुप हैं वो नित्य
है जिसको मिलता है नित्य के लिए मिल जाता है और चेतना चेतन है संसारी सुख है
रसगुल्ला कैसा होता है अच्छा होता है अच्छा होता है अरे वो कुछ चलता फिरता बोलता
हँसता खेलता कुछ है नहीं नहीं जी वो तो जड़ हैं बस फीलिंग में भगवान को आनंद ऐसा
नहीं है वो चेतन है तो उनका स्वरूप आनंद हो ब्रह्मेति बजाना पतरियों पनिश और
वेदान्त भी कहता है आनन्द मयोभ्यासात 11 तेरा और वो कैसा है उसके 2 रूप हैं यानि
स्वरूप शक्ति से तो चाहे जब निरगुण विशेष निराकार बन जाए और जब चाहे सगुण
सविशेषसाकार बन जाए देवा ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चा युवा मूर्तन शंकराचार्ज ने भी
मान लिया ब्रह्म अवगम मूरत मूरत ब्रह्मणो रूप ब्रह्म का 2 रूप हैं और वो कैसा है
साहब वो रस रूप है तातरियों पनिश 27 सहsरसानामरसतम पनिषतएकतीन आनंद मक्रम साक्षा
जाबालि दशनों परिषत 4 62 आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कदाचन श्वेता तैतरिय
पनिषद 24 तैयतरियोंपनिषद 29 अब ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र हैं और सांडो पनिषद
में भी ये मंत्र है 21 सरोपनिषद में भी ये मंत्र है isma कon्याकप्रन्या
धदेशआकाशआनंदो panic sat tsmadtsmaiजaन आत्मा आनंद may 2 आनंद न ब्रह्म संगिता 5
ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं वो आनंद हैं और कैसा है वो ब्रह्म वो निर्गुण विशेष
ब्रह्म का आश्रय है ब्रह्मणो ही प्रत हम 14, 27 पश्चाते रूप में बरण 313 मुंडकों
पर नित और कैसा है ब्रह्म अनंत रूप धारण कर लेता है बहु मूर्ते मूर्ति कम भागवत
40, 7839 अरूपायोररuपा है गोपाल तापनियोंपनिशत का उन्नीसवां मंत्र एकोपिसंजोबहुधा
विवाद और कैसा है सबका sat, sat प्रभव तथा गीता 7 और, a jasmaprmnaprms, nani और
वो सर्व, भूत, सर्वब्यापी, सर्व, भूत ma और कैसा है वो वो लीला पुरुषोतम हैं तम
देवता नाम परमंच दैवतम श्वेता चतरोपनिषतछेसाथ कृष्णो हवे, परमम दैवतम गोपाल
तापनियोंपनिषद और कैसा है वो मनुष्य की आकृति वाला है दुभिजमज्ञानमुद्राढ्यम
बनमालिनमीशरम गोपाल तापनियोंपनिषत का आठवा मंत्र और कैसा है वो ब्रह वो करुणा
निरपेक्ष मन शांत निरबैरमआनु्रजामे हम नित्य भक्तों के पीछे पीछे चलता है उनके चरण
धूली पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं और कैसा है वो ब्रह्म अरे इतना सुंदर है कि स्वयं
मोहित हो जाता है देखकर विस्मापन स्वच्छ सउबगरदे 3 2 12 और कैसा है अरे उस ब्रह्म
का लोक भी है अपना वो खाली सर्व व्यापक नहीं है उसका अपना लोक है गोलोक न
तदभाषएतेसूरजो न शशांको न पावक यद्गतपानानिबर्तन ते तद्धाम परम मम गीता पंद्रह छे
वहाँ सूर्य चंद्र वगैरह ये माया का सामान नहीं जा सकता कोई देवी देवता वहाँ बस
श्री कृष्ण और उनके संत वही रहते हैं ते ब्रह्मलोके शूप प्रांत काले मुंडको परिष्
326 डिब्बे ब्रह्मपुर हेषब्योन्यात्मा प्रतिष्ठिता 227 मुंडको पनि अनंत स्वर्गे
लोके जे प्रतितिष्ठ केनोपनिषद 49 असमाल लो का दुक्रमअमुसमिन बान का माना मृता सम
भवत सम भवत आइतरियोपनिशत 314 और यह मंत्र आत्मबौधोपनिशतनभी हैं 1 साथ सदा पश्चित
सूर्या तद विष्णो परम पदम, निसंगतापनियों परिषद 83 गोपाल तापनियों परिषद में भी ये
मंत्र हैं सत्ताईसवां सुभालों परिषद में भी यह मंत्र है छे 7 स्कंदों परिषद में भी
यह मंत्र है चौदहवां त्रिपुरा तापनियों परिषद में भी ये मंत्र हैं 41 और
पगलोपनिसदमेभी मंत्र हैं 4 30 न तत्र सूरजो गच्छति न चंद्र तार कम विुतोतमगनतमेभंत
मन भात सर तस्य भाषा सर्वमिदं, विभात श्वेता चतरो, परिषद, छे चौदा और ये
मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 2 2, 10 तमाम वेदों में, उपनिषदों में भगवान के धाम
का वर्णन है और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सरबे, बैकुंठ मूर्त या 3 पंद्रह 14
नै यत्र माया कि मुता परे हरे 2, 9, 10 na, yatra stw 22 stra 36 भागवत आदि के
प्रमाण कह रहे हैं भगवान का लोक भी होता है ऐसा कोई भगवान 1 है जिसको राधा कृष्ण
कहते हैं तीसरी शक्ति 1 माया है इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया छुपा रखा
था संक्षेप में समझ लो माया तो ऐसे माया विद्यान माइ नम तुम्हें स्वरम भगवान भी
माई हैं हम भी माई है माइन तुम्हे srm हो भगवान माई है माई माने माया वाला माया
वाला हाँ माया उसकी शक्ति है न हाँ तो शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती अरे आग
जलाने की काम करती है न तो जलाने की शक्ति आग से अलग कैसे रहेगी प्रकाश करते हैं
तो आग से अलग कैसे होगा प्रकाश उसमें 2 विरोधी गुण हैं आग जलाती भी हैं और प्रकाश
नहीं जलाता देखो कमाल जड़ वस्तु में ये 2 विरोधी गुण हैं हम प्रकाश में बैठे हैं यह
सैकड़ों प्रकाश आपके हाल में है और 1 नारी पर जाए तो वो रूप विराट बना लेती है और
बड़े बड़े घरों और मोहल्लों को जलाकर खाक कर देती है बड़े बड़े प्रबंध हैं हमारी
दुनिया बी गवर्नमेंट में सब देशों में फायर ब्रिगेड बना हुआ है और 50 गाड़ियाँ आई
फिर भी 22 हफ्ते लग जाते हैं आग बुझाने में 1 आग से 2 गुण क्या कमाल है 1 गुलाब के
फूल में काटा भी फूल भी विरोधी अरे आपके शरीर में 1 नाखून ऐसा है काट 2 होता रहे
और ये कैसा है जरा सा कट जाओ आप करते हैं नाखून सिर के बाल सरदार जी सो रहे थे काट
दिया बाल उनके जग क्या हुआ कौन हैं बदमाश काट के चला गया ये बाल क्या बाहर से
चिपकाए हुए हैं नकली नकली भी होते हैं आजकल नहीं जी तो हमारे अंदर से निकले हैं तो
अंदर तो सब चेतन हैं कहीं सुई चुभाऊ दर्द होता है अब बाल काटता है ना तो नींद आ गई
है वो जड़ वस्तु है चेतन से जड पैदा हो रहा है ये माया का चमत्कार है भगवान में
क्या होगा इसको कौन सोच सकता है जो लोग कहते हैं भगवान ने चेतन हो के जड़ जगत बनाया
है और आप कहते हैं भगवान ही संसार बने हैं वो तो चेतन हैं जड़ संसार कैसे बन जाएंगे
वो तो ज्ञान स्वरुप है आनन्द स्वरुप है और नित है और संसार तो सब उल्टा यहाँ दुःख
दुःख हैं और ये पहले भी हो जाता है इसका नित्य भी है ये भगवान का विरोधी अरे भगवान
में सब गुण विरोधी हैं तो ईश्वर ब्रह्मणि विरुद्ध्यते 10 3 19 वसुदेव जी ने
प्रार्थना की थी जब भगवान अवतार लिए थे आप 2 विरोधी गुणों के अधिष्ठान हैं
आश्चर्यजनक हैं आप करमान्यानीहस भऊभवस्यते दुरगाश्रयो हारि भया पलायन
prmdajutaश्रया स्वात रत खिद्यतिधीरभिदामि आप की कोई इच्छा नहीं है नहीं जी मुझे
क्या इच्छा होती आप कर्म करते हैं कर्म करते है मेरे बराबर कौन करेगा इस सृष्टि को
प्रकट किया सृष्टि में व्याप्त हुआ 11 जीव के ह्रदय में बैठा उसके प्रत्येक अनंत
जन्मों के कर्मों का पता लेकर बैठा उसके कर्म का फल देता रहा उसके शरीर में इंद्री
मनबुद्धि की शक्ति देता रहा उसके आइडियाज नोट अरे मैं कितना काम करता हूँ और अकेला
करता हूँ और अनंत ब्रह्माण्ड के अनंत जीवों का 1 साथ करता हूँ तो बिना इच्छा के तो
कर्म नहीं होना चाहिए हाँ आप लोग नहीं कर सकते मैं करता हूँ आप अजन्मा हैं हाँ हाँ
मेरा कोई माँ बाप नहीं मैं सदा से अकेला हूँ लोग तो कहते हैं आप नन्दनंदन हैं क्या
आप हँस रहे हैं जॉब दी अरे क्या जवाब दें जी हम 2 विरोधी धर्म वाले हैं आज भी हैं
जन्म भी लेते हैं सबके पिता भी हैं और पिता बनाते भी हैं बेटा भी बनते हैं और
आत्मा आराम भी है आत्मा आराम बाहर से कुछ नहीं चाहिए और गोपी राम भी बन जाता हूँ
लम्पट बनकर गोपियों के पीछे घूमता है प्यार कर ले और उसकी गाली खाता हूँ और मैं
सोच लूँ अनंत ब्रह्माण्ड भस्म हो जाए समाप्त हो जाए सोचने से और जरा सदके भैसे मैं
भाग के इंडिया बाहर हो जाता हूँ समुद्र में जाके अपना अलग से बसाता हूँ द्वारिका
पुरी साथ विरोधी बातें वो माई भी हैं माया शक्ति उन्हीं की है लेकिन हम माई अलग
ढंग के हैं हम माया के अंदर में हैं वो माया के अधीश हैं स्वामी हैं इतना बड़ा अंतर
है देखो जेल में कैदी भी जाता है और कैदी को ले जाने वाला पुलिसमैन भी जाता है और
डॉक्टर भी जाता है इलाज कराने करने हो बिना अस्पताल के कोई जेल खाना नहीं होता और
बहुत से लोग अपने कैदी भाइयों से मिलने भी जाते हैं आय से ही यह संसार रूपी जेल
में हम लोग बंदी बनकर अपराधी हैं न आये हैं औयुषीमेंबड़ेबड़े महा पुरुष भी आते हैं
हमारे कल्याण के लिए वो डॉक्टर हैं अरे स्वयं प्राइम मिनिस्टर ब्याव कौन रोकेगा
उसको भाई भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेके जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि महा
पुरुषों से काम नहीं चल रहा है तो उनको आना पड़ता है आते अनंत बार आए हो सकता है इस
समय भी वो हो कहीं अवतार लिए हो उनके अवतार लेने का ढंग कोई नहीं जान स कहीं माया
बंधु बन कर के अवतार लेते हैं कहीं मायातीत हो कर के कहीं चमत्कार दिखाते हैं पैदा
होते ही बाप को लेकर जेल से फरार हो फिर भी हम लोगों ने भगवान नहीं माना कभी हम
लोगों ने सुना कि ये ऐसा जेल से भागे हैं अरे यार सब गप पे झोंकते हैं ऐसा कहीं हो
सकता है वो जेल वाले सो गए होंगे नींद आ गई होगी और बाई चांस ताला न बंद किया होगा
तो बाई चांस वो निकल गए तो बाई चांस को उन्होंने कह दिया चमत्कार हम लोग दिए वगैर
ऐसे मान ले अरे हालत तो देख रहे हैं 22 रोटी के लिए यह चोरी करता है मक्खन की
लड़कियों के पीछे घूमता रहता है भगवान हैं ये ये ये बाप को लेकर भागे जेल से ऐसी
गप्पे उड़ाते हैं आप लोग किसी नाव ने उनको पार कर दिया होगा तो ये कहते हैं कि
जमुना ने मार्ग दे दिया जब गप्पे हम लोग अपनी बुद्धि के आगे किसी को मानने को
तैयार नहीं हुए आज तक न किसी को संत माना और न भगवान का अवतार वालों को अवतार माना
हमारी बुद्धि के आगे 7 फेल तभी तो हम दंड भोग रहे हैं 84 लाख का अगर मान लिए होते
और शरणागत हो गए होते तो माया से उत्तीर्ण हो गए होते तो माया के लिए बड़ा सुंदर
निरूपण किया है भागवत ने रितेरथमजतप्रतिये था न प्रति ये त चात मनी तद विद्या दात
मनो माया यथा भाषो यथा तामा 1 श्लोक में गागर में सागर भर दिया वेदव्यास ने जरा
बुद्धी लगाइएगा जोरदार रितेरथमजतप्रतियेत जहाँ भगवान नहीं होते वहाँ माया होती है
जहाँ भगवान नहीं होते वहाँ माया की प्रतीति होती है रितेरथम जब प्रति यत एयरटेस का
भागवत के पहले अध्याय में पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक jnmajsjtonbयa,
roभigasवराइसकी चौथी लाइन है धामन स्वीन सदा नि रस्त कुह कम स परम धीमा अपनी योग,
माया से माया को दूर रखते हैं भगवान उनके पास नहीं खड़ी हो सकती घामना visodधviजञan
gnm स्वसंस्थया समाप्त सरबारचममुघबंचितम स्वतेजसा नित्य निवर्त माया गुण प्रवाह
भगवन तमीमा 10 साइंटिस तेज यानि योग माया से माया को दूर रखते हैं श्रीकृष्ण उनके
सामने नहीं आ सकती बिल जमा नया जस्यस्थातुमीक्या पथे मुया 25 तेरा भागवत हो शरम से
जुक्त होकर माया भगवान से दूर रहती हैं माया पराइत्याभुमके चबिलतजमाना हो माया
शर्म से जुक्त होकर भगवान से परे रहती हैं 2 7, 47 माया बुदसचिचक्या कवलस्थितआतमन
1 साथ 23 माया दूर हो रहती हैं उनकी चित शक्ति से योग, माया शक्ति से स्वरूप शक्ति
से तुम भागवत कह रही हैं जहाँ मैं नहीं रहता हूँ वहाँ माया रहती है जैसे प्रकाश के
सामने अंधकार कभी नहीं आया न आ सकता है खडा नहीं हो सकता प्रकाश तो 1 सेकेंड में 1
लाख 86 हजार मिल जाता है इतना भी समय नहीं लगता आता आती ही नहीं माया भगवान के
सामने जाने का सवाल कहाँ से आये भगवान आए तो माया इतनी दूर चली गई भगवान और माया
ये इतने विरोधी हैं जैसे प्रकाश और अंधकार लेकिन भगवान के बिना माया कुछ नहीं करती
देखो उल्टा ओ गया भगवान के बिना कुछ नहीं करती तो भगवान से दूर कैसे रहेगी पे तो
देखो सूरज की किरण पानी में दिखाई पड़ती है हाँ तो किरन सूरज से दूर हैं न हाँ वो
सूर्ज नहीं है सूरज से दूर है प्रथक हैं लेकिन वो परछाईं जो है पानी में वो सूर्य
के बिना नहीं पढ़ सकती रात को कहाँ पड़ती उसी पानी को रात को देखने गए हैं वो कहाँ
गई परछाईं सूरज अरे अब सूर्य नहीं है तो परजाई कहां से आएगी गधा तो जहाँ माया जहाँ
भगवान है वहाँ माया नहीं जाएगी लेकिन भगवान के बिना माया कुछ कर भी नहीं सकती यानि
भगवान रूपी सूर्य से ही वो प्रतिबिम्ब जल में दिखाई पड़ा लेकिन वह सूर्य से अलग हैं
लेकिन ये प्रतिबिम्ब सूर्य के कारण ही हैं रात को सूरज नहीं है प्रतिबंब नहीं है
भगवान के गोलोक में माया नहीं है महा प्रलय में माया नहीं है तोरितेरथमजतप्रतियत न
प्रति येत चात मानी ये माया यह 2 प्रकार की होती है ध्यान से सुनो हम विस्तार नहीं
कर सकेंगे 1 जीव माया 1 गुण माया जीव माया जो हमारे ऊपर हावी है गुण माया 1 अलग
होती है सकती है भगवान के गुण माया लोहित शुक्ल कृष्णा सडलोपनशद्ती 1
jamemoisuklृणasवेत 3 गुणों की माया सातिक राजस तामस ये गुण माया कहलाती है देवि
हैशा गुणमय मम माया दुरत्यया यह मेरी माया जो है गुण माया ये दुरत्यया हैं को कोई
नहीं पार कर सकता मेरे सिवा हर जड लेकिन मेरी शक्ति पाकर मेरे बराबर हो गई है
ध्यान 2 इस प्वाइंट पर मेरे बराबर हो गई है देखो ये हाथ है है जड़ है हम अगर मन
बुद्धि न लगावें तो जहाँ रखे हैं यहीं रखा रहेगा 1 आदमी ने 1 आदमी को 1 झापड़
लगाया वो कौन सा लगने वाला 1 साल का बच्चा मां ने हाथ चूम लिया उसको क्या लगेगा
बड़ा छोटे से बच्चे का पहलवान ने झापड़ लगाया सब दांत बाहर चले गए अब लीडिंग शुरू
हो गयी तो ये जो हाथ है या शरीर है वो सब की अलग अलग ताकत है न बड़े पहलवान का बड़ी
ताकत हैं 1 कमजोर का मामूली ताकत हैं तो भगवान की जो माया है वो जब भगवान अपनी
शक्त दे दिए तो भगवान के बराबर हो गई अब किसकी हिम्मत है जो लड़ सके माया से नारद
भव बिरंच सनकादी जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंध किन कहु के ही को बस काम नचाव न जे
ही छोटे मोटे की क्या गिनती जगह पेखन सब देखन हारे बिधि हरि शंभु नचावन हारे
शिवभुरंचकमोहई को है बपुरान श्रिवचतुरानन देख डे राही अ पर जीव के लेके माही ये
भगवान के गुण माया तो 2 माया बताया जीव माया गुण माया भूल ने यह जीव माया भी 2
प्रकार की होती है 1 आवरण आत्मी का जीव माया 1 बिक्षेपातनी का जीव माया यानि 1
माया ने तो हमको हमारा अपना असली रुप बुलाया मैं आत्मा हूँ भूल गए मैं शरीर हूँ ये
हमारी फीलिंग हो गई ये आवरणातमिकामाया ने हमारा सर्वनाश किया नंबर 2
बिकेपातनीकाहमाया क्या हमारे मन का अटेचमेंट संसार में कर दिया इसमें सुख है चल लग
गए पीछे तो ये जीव माया को ज्ञानी लोग जीत लेते हैं गुण माया को नहीं जीत सकते वो
तो महा मे प्रपद्यते माया मेतामतरंतिते माम एव एव शब्द का प्रयोग है जो केवल मेरी
ही शरण में आते हैं वे इस माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं 7 14 गीता ये माया शक्ति
ऐसी है और ये 1 दिन आई ऐसा नहीं याद रखना यह माया बद्ध जीव ही है सदा से जैसे जीव
ऐसे माया अजा श्वेता तो 19 तो ऐसी माया ना धिकार हमारे ऊपर हावी हैं लेकिन आपको
बताया भगवान उसको हटा सकते हैं अब भगवान कब हटाएंगे जब वो चाहेंगे और कब चाहेंगे
जब हम चाहेंगे हम कब चाहेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए जब हम अपने आप को जान
लेंगे मैं कौन मेरा कौन जब ये प्रश्न हल हो जाएगा तो भगवान नाया को हटा लेंगे
तदर्थ कर्मज्ञान 2 मार्गों का निरूपण किया गया वेदों में बड़ा डिटेल है 80 हज़ार
वेद की चाय कर्मकांड की हैं लेकिन उनका अधिकारित्व बड़ा कठिन है 1 मंत्र के 1 शब्द
के 1 अक्षर में 1 स्वर गलत हो जाए तो जजमान का नाश कर दे करने वाले का नाश हो जाए
अब मिले क्या स्वर्ग हमारे गंवार लोग कहते हैं न खोदा पाद निकला चूहा इतना परिश्रम
किया और मिला स्वर्ग जिसको वेद ने कह दिया बेदयंतेप्रमुरा वह घोर मूर्ख है जो
स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं मुंडकों पनिश और ज्ञान के विषय में भी आपको बताया
गया कि उसका तो अधिकारित्व ही असंभव है मन पर कंट्रोल हो तो पहला अध्याय शुरू हो
सतयुग में जो असम्भव था वो कलयुग में कौन मन पर कंट्रोल करके तब जाएगा ज्ञानी के
पास हमको बताओ ज्ञान मार्ग क्या होता है और फिर भी आत्मज्ञानी की 1 चीज रह जाएगी 3
आवरण होते हैं असत्व पादक आवरण अभाना पादक आवरण अना नन्दा पादक आवरण तो
असत्वापादकआबरण तो तत्व ज्ञान से, फियरी के नॉलेज से चला जाता है यह तो कर लेंगे
और अभानापादक आवरण प्रैक्टिकल ज्ञान हजारों जन्मों तक जनमांतर साधना करें तो
अभानापादकभीआवरण चला जाएगा और जग में और अनानंदापादकआवरण को भगवत कृपा से ही जाएगा
ऐसे ही हमारे ऊपर जो हावी हैं विद्या माया और अविद्या माया यानि वो गुण मई माया जो
3 गुण वाली है उसमें 2 गुण वाली माया को अविद्या माया कहते हैं रजोगुणी तमोगुणी को
और सत्वगुणी माया को विद्या माया कहते हैं तो रजोगुणी तमो, गुणि माया को तो जीत
लेते हैं ज्ञानी लोग लेकिन सत्वगुणी माया अर्थात विद्या माया को कोई ज्ञानी नहीं
जीत सकता क्यों इसलिए कि ज्ञानी का ध्यान प्राकृत है ध्यान 2 इस प्वाइंट पर ज्ञानी
का ध्यान प्राकृत है क्यों उसका मन प्राकृत है और भक्त का ध्यान तो प्राकृत है
प्राकृत है लेकिन अविद्या माया नष्ट होने के बाद भक्त के हृदय में स्वरूप शक्ति
आती है भगवान देते हैं और उनका ब्रह्म तो कुछ देता नहीं हो तो उदासीन स्तब्धा सता
त म गुणा संग रही तो शंकराचार्ज कह रहे हैं भगवान सताता काता परमी भरे जीवन गति
आकाशमां 10 मा कम य दि न गुरु से स्नेह मत तथ बस ्वयंतरबिमलजटरेसमेन पुनरपि बड़ी ही
की बात है शंकराचार् ने कहा है सीनामहापुरुषउन्होंने अपने ब्रह्म से कहा महाराज आप
सत्ता मात्र हैं है न शरीर है न मन है न बुद्धि है न कुछ करते धरते हैं है तो आपसे
कुछ मांगे तो मिलेगा कहां से आपके कहने नहीं सुनते ही नहीं उदासीन है अगर होगा भी
काम तो हुआ करे उदासीन आदमी जो है वो किसी किसी की सुनते ही नहीं लेकिन 1
प्रार्थना है फिर बोले अरे जब सुनते नहीं तो प्रार्थना क्या करने कर रहे हो हाँ
भूल गए भूल गए जगद गुरु भूल गए और कहते हैं हे ब्रह्म तुम मेरे हृदय में आ के बैठ
जाओ नंबर 1 वो तो हृदय में रहते ही हैं ये क्या प्रार्थना कर रहे हो नंबर 2 तुम
जिससे कह रहे हो वो सुनेगा मानेगा करेगा वो चलता फिरता है क्या जो आयेगा हा हा फिर
क्यों बोल गए अरे वैसे ही भूल गए महा पुरुषों की भारत म टांग नहीं अड़ाना हाँ और
स्वतंत्र होते हैं स्वर चरन परिषत ने पूछा भगवान ने महाराज परस्त्रियों के साथ
क्यों किया महाराज सुखदेव पर मंच ने कहा यत्पादपंकजपरागन से बतरिपतायोगप्रभाव
विधुताखिलकरमबंदा स्वइरमचरंतिमुनयोपि न नहि जमाना तस्सेछयातबापुषा कुतहेवबंधा अरे
गधे भगवान की बात तो तू छोड़ दे जो भगवान को पा लेता है वह छाचारी हो जाता है उसको
न पाप छू सकता है न पुन्न भगवत प्राप्त करने वालों को तो भगवान के लिए तो खोपड़ी
लगा रहा है अरे उन गोपियों के साथ भगवान ने रमण किया और गोपियों के अन्दर बैठे हैं
न अधिकार से उसको क्या करेगा तू तू भगवान को उस सबके अन्दर बैठे कौन पतिब्रता
दुनिया में ऐसी हैं जिसके अन्दर भगवान न बैठे हो अरे कहा जायेगा कोई भगवान को छोड़
करके 10, 33, 35 अरे गोपी नाम तक पति सर्वे शामे देही नाम यौन तरचरतिवोतो गोपियों
का पति भी है गोपियों के पतियों का पति है वहाँ खोपड़ी लगा रहा है तो बड़े जोर से
डाँटा परिक्षित को तो भगवान की बात तो अलग रखो महा पुरुष ही जिसको भगवान अपनी सारी
शक्ति दे देते हैं वहीं माया का कार्य करते हुए, माया से परे रहता है करोड़ों मर्डर
करने वाला अर्जुन करोड़ों ब्रह्म हत्या करने वाले हनुमान जी सबसे प्रिय हैं भगवान
के कुछ किए ही नहीं हम सब लोग गवाही है मर्डर किया है नहीं कैसे किया तुम्हारी
गवाई 2 कौड़ी की हैं तुमने देखा न हाथ से धनुष बाहर चलाया गदा चलाया अन्दर क्या था
अंदर नहीं तो फिर तुम क्या निर्णय करोगे कर्म तो अन्दर से होता है मनसे वक्तम राम
नशारीयरक्रतमक्रतम जोग बशिष्ट बशिष्ठ राम को मन से किए हुए कर्म ही कर्म हैं तन से
किए हुए कर्म कर्म नहीं होते उनका कोई फल नहीं होता ये तन देखो 1 चमड़े का है है
इसी से बात को चिपटाया माँ को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, बेटे को चिपटाया, दुश्मन
को भी चिपटा लिया होली के दिन हा चिपटाने का ढंग 1 है लेकिन सब में अलग अलग भाव है
अंदर की मशीन देखो हमने देखा 1 भाई बहन को चिपटा रहा है इन दोनों में है कुछ गडबड़
तुरंत दुर्भावना हो गई इलाहाबाद में हम छोटे थे हमारी 1 बड़ी बहन थी और साथ जा रहे
थे रिश्ते पर हम दोनों पीछे से 2 लड़के आए उन्होंने कहा जोड़ी बड़ी बड़िया है उनके
दिमाग में यही निकला तो अलग अलग अन्दर भावना जो हमारी है भगवान को नोट करते हैं
क्रियाएं नोट नहीं करते तो अब आप लोग समझ गए जीव क्या ब्रह्म क्या माया क्या और हम
लोग अगर ये समझ लें मैं कौन मेरा कौन तो ये माया भगवान के द्वारा हटा ली जाये और
यह भी ध्यान दीजिये 1 बार माया हट गई तो फिर दोबारा नहीं लग सकती उसकी हिम्मत नहीं
रे बेचारी तभी लगेगी दोबारा जब भगवान लगाए वो तो जड़ वस्तु है न वो कैसे उछल कर लग
जाएगी किसी को भगवान कैसे लगा सकते हैं अपने भक्त के उनका तो चैलेंज हैं प्रभवती
धर्मात्मा सवचातमनिगकती कौन ते प्रति जाने न में भक्त प्रणश्यति 9 एक्टिस गीता ये
भगवान ने कहीं गीता में नहीं कहा मेरा धर्मात्मा धर्म पालन करने वाले का पतन नहीं
होगा ये कहीं नहीं कहा कि ज्ञानी का पतन नहीं होगा केवल भक्त के लिए चैलेंज किया
अर्जुन कान खोल कर सुन ले मेरा चैलेंज है भक्त का पतन नहीं हो सकता क्योंकि मैं
संभालता हूँ उसको को कर्म से भी हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा ज्ञान से भी नहीं
होगा इसलिए हमने भक्ति की शरण ली और आपको बताया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं और अगर
भक्ति मिल जाए तो फिर बड़े बड़े निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मा नंदी ध्यान 2 ये
शब्द ब्रह्मा नंदी 1 आत्मानंदी होते हैं 1 ब्रह्मा नंदी जो अपनी शक्ति से कमा करके
ज्ञानी बनते हैं वो आत्मानंदी हैं और जो आत्मानंदी बनने के बाद भगत करते हैं और
भगवत कृपा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मानंद होते हैं तो ब्रह्मानंद
भी अपने ब्रह्मानंद को भुला देता है और इस विषय में आपको कलयुग के ज्ञानियों को
बताया था इसके बाद द्वापर के ज्ञानियों को भी बताया अब त्रेता के ज्ञानियों का जो
नेता था उसके विषय में समझिए कौन थे उनका नाम विदेह जनक उसी समय भगवान राम का औतार
हुआ और जनक ने अपनी जानकी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा उसमें बड़े बड़े वीर बड़े बड़े
राजा त्रलोक विजई रामण भी आया कि धनुष जो उठा ले उठा लें वो सीता उसके पती बना
लेंगे हमरी बेटी दौराम खड़े थे यज्ञ में देखने गए थे तोड़ने नहीं गए धन को कहीं
उत्सव होता है जब कोई विशेष सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं तो देखने वाले जाते हैं
अरे ऐसा मौका नहीं मिलेगा राम को लक्ष्मण को देखा जनक ने हालत खराब हो गई अरे कोई
जनक स्त्री तो थी नहीं की पुरुष को देख के कुछ उनके अन्दर कामना आ गई काम भाव की
अरे जनक भी पुरुष राम भी पुरुष लेकिन इ नहीं बिलोकत अति अनुरागा 12 बस, 12 बस
ब्रह्म सुख हिं मन त्यागा जबरदस्ती मन ने अपना ब्रह्मानंद भुला दिया ब्रह्मा नंदी
को जब ब्रह्मानंद मिल जाता है तो सदा मिला रहता है वह माइनस नहीं होता कभी चाहे
जहाँ रहें करोड़ों स्त्रियों में रहे करोड़ों राज्य करें उनका ब्रह्मानंद बना रहेगा
कोई गड़बड़ नहीं हो सकती वहाँ माया नहीं जा सकती उन्होंने देखा यह कौन है जिसने
हमारे ब्रह्मानंद को बिगाड़ दिया ब्रह्म के सिवा और कोई नहीं बिगाड़ सकता और कोई
कौन बचा माया क्या बिगाड़ेगी बेचारी ये ब्रह्म ही हैं 1 नई दोनों उभय रूप धरि की
सुयावा ब्रह्म जो निगम नेति करि गवा उभय रूप धरी अरे राम तो ठीक है लक्ष्मण को भी
कह रहे ha को लक्षमण तो महापुरुष थे maha पुरुष ram lcmrनेथेकृपातमानम चतुर विदम
रामायण कह रही है राम ने अपने को 4 बना दिया था राम लक्ष्मण भरत सति जैसे
श्रीकृष्ण बलराम अनुरुद्ध प्रदुम्न ये 4 अरे सहज बिराग रुप मन मोरा 1 सहज बहिरागत
होता है और 1 साधन बहिराग्य होता है साधन बहिराग्य कैसा होता है उसमें होशियार
रहना पड़ता है कहीं हमारी आसक्ति न हो जरा सी गड़बड़ हुआ गया और सहज बैरागी नैचुरल
करना नहीं पड़ता क्यूँकी माया तो चली गयी अब वो दोबारा तो आएगी नहीं वो सहज बिरागी
होता है इनकी तरफ से मेरी आँख हटी नहीं रे बस देखते जाओ क्यूँ वो कुछ नए नए आँख
बंद भी कर दे फिर देखे हैं अरे आपके तो और सुन्दर हैं बंद करके फिर देखा अरे आप तो
कमाल हो गया ये क्या जादू है इनके शरीर में ये विदेह जनक का ये हाल है इन जनक के
यहाँ वेदव्यास ने सुखदेव से कहा था कि जाना 1 बार तो इनकी 3 पीढ़ियां थीं उनके महल
में 1 दरवाजा फिर दूसरा हाल फिर 1 दरवाजा फिर 1 हाल तब फिर वहाँ बैठते थे तो वहां
गए सुखदेव परम हंस तमाम आयश्वर्जके समान फैला रखे थे जनक ने उनको मालूम था कि
वेदव्यास ने भेजा है परीक्षा के लिए वो तीनों में गए नंगी स्त्रियां खड़ी कर दिया
जनक ने देखे गए कहीं कोई अंतर नहीं कहीं आचार नहीं थोड़ी देर और देखे ये भी नहीं
कहीं गुस्सा आ जाए भी नहीं ऐसे दे रहे और चलते जगह वो सुकदेव परमहंस उनका हाल हो
गया तो फिर इसका मतलब सगुण साकार में कोई बात जरूर है क्यूंकि ब्रह्मानंद माइक
आनंद तो है नहीं भाई जगदानंद से दगदानंद तो कमाल का होगा जगदानंद नहीं है ही राम
नंद वो भी है ब्रह्मानंद भी राम का तो स्वरूप हैं वो लाइट जिसे कहते हैं तहार
अंगेर शुद्ध किरन मंडल उपनिशद कहें तारे ब्रह्म सुनिरमल भगवान के शरीर की लाइट को
तो ब्रह्म कहते हैं और ऊपर चलो सतयुग में वहाँ तो सनकादिक परमं ब्रह्मा के पुत्र
सदा छोटी सी उम्र में रहने वाले 4 भाई सनक सनंदन, सनत कुमार सनातन नंगे ओ आगे बड़े
होते ही नहीं और पैदा होने के पहले से परमहंश भगवान के अवतार भी माने गए हैं लेकिन
ब्रह्मानंद में लीन थे निरगुण निरविशेष निराकार ब्रह्मानंद में 1 बार भगवान के लोक
में गए बायकुंटवहाँ देखा भगवान को और उनके चरण पर तुलसी रखी थी तो प्रणाम किया
तस्या र बिंद नस्य पदार बिंदु किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतरगता
शोबिबरेनचकारते शाम संखों भमक्षारजुषामपिचेततन वो जैसे ही भगवान के चरण की सुगंधी
मिश्रित तुलसी की सुगंध उन आत्माराम पूर्ण काम, परम निष्काम योगिंद्र सनकादि
परमहंसों के नासिकारंध्र में प्रविष्ट हुई वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद
गया शरीर में कंप आँखों से आनंद के आंसू और बोले 3 पंद्रह 43 भागवत
cambvसवबजिनइरनिर सुनs्यaचेतोलबत यदि नुते पद योर हमे तो महाराज हमको नरक में बास
दे 2 पारा महन नरक में बास मांग रहा बशर्ते की शर्त भी लगा दिया बशर्ते की सगुण
साकार भगवान का प्रेम आनंद मिलता रहे ऐसा नरक अनंत कोट ब्रह्मानंद से भी बड़ा है
सनकादिक परमहंस कह रहे हैं इन्ही के भाई हैं नारद जी जिन्होंने ग्रंथ लिखा नारद
स्मृति कर्म कांड फिर नारद पांचरात्र कर्म प्लस भक्ति फिर नारद भक्ति सूत्र केवल
भक्ति अपने भक्ति के ग्रंथ में उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा महापुरुष आप किस को
मानते हैं वेदव्यास ने शंकर जी को माना था न मैंने बताया था आपको
बयुषनवानामयथासमभू नारद जी कहते हैं नये नये सबसे बड़ा महा पुरुष कौन है मैं बताऊँ
यथा ब्रज गोपी का नाम ब्रज की गोपियाँ सारे महा पुरुषों में टॉप करती है उनका
प्रेम भगवान का 1 कानून है ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथे भजा गीता 4 11 जो जैसे
मेरी भक्ति करता है मैं भी उसी भाव से उससे भक्ति करता हूँ ये कानून उसने प्रियतम
माना तो हम प्रेयसी मान लेंगे उसने हमको बेटा माना हम बाप मान लेंगे माँ मान लेंगे
उसको लेकिन गोपियों के आगे झुक गए और कहा न पा रहे हम निरबद्दसंजुजाम
स्वसाधुकृत्यम बिबुधायुशाब यामा भजन दूरजरगेशंखला मैं गोपियों का ऋणी हूँ कुछ नहीं
दे सकता मेरे पास है नहीं उरण होने के लिए तुम तो कहते हो अरे ये मैं औरों के लिए
कहता हूँ गोपियों के रण से मैं उरण नहीं हो सकत उनके प्यार का तो मैं करजदार
रहूंगा सदा उन बृज गोपियों का इतना ऊंचा स्थान नारतजी ने दिया अब चलो एकदम प्रारंभ
में प्रारंभ में तो भगवान है अरे भगवान के बाद भगवान के बाद कौन हुआ पहले हमारे
पिता महा ब्रह्मा ब्रह्मा नाभी से प्रकट हुए अमनाध्यगछत भगवान ने कहा संसार बनाओ
कैसे बनाऊँ कोई सामान तो हैं नहीं नाध्यगचतलाखों वर्ष समाधि लगाकर लौट आये हम नहीं
बना सकते तो भगवान ने पावर दिया वो ब्रह्मा जो संसार को जिसने प्रकट किया है उससे
बड़ा कौन ज्ञानी योगी होगा वो कहता है तदषतुमेनाथसभूरभागू भबेत्रबान्यत्रतु बा
श्याम ही ना मे कोपिभबचजानानाम भूतवानशेवे तव पाद पल्लव अहो भाग्य महो भाग्य नंद
गोप ब्रज कसम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम ता भूड भाग्य मि जन्म कि
मप्यातब्याम याद गोकुलेपकतमaनरिरजो भिषेकम यaजिवितमतुनिखिलम भगवान मुकुnदsवdapयपद
रजा श्रुति मिज्ञमेव 10 14 30 10 14 बत्30 10 14 चौं30 ब्रह्मा कह रहा है कि इन
गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे कोई पक्षी बना 2 कोई पेड़ बना 2 बर मांग रहा
है भगवान से ब्रह्मा सोचो गोपियों का स्थान कहाँ है और फिर भगवान से डर कर के 1
क्वेश्चन कर रहा है नाराज 1 बात पूछूं अब पूछो पूछो उतना आपको मारने के लिए आई थी
स्तन में जहर लगा के हाँ हाँ आई थी आपने उसको दंड देने के बजाय गो लोग दे दिए हाँ
तो तुमसे क्या मतलब अरे महाराज मतलब नहीं है लेकिन हमारी सृष्टि वाले पूछेंगे हम
तो पितमा है सबके भगवान तो अंतर जानी है उसकी भावना के अनुसार फल देते हैं तो उसको
तो घोर नरक देना चाहिए था ऐसा है कि का स्तन मुँह में चला गया तो मेरी माँ हो गयी
धांधली कहते हैं इसको हमारी दुनिया वाले दिगामुर्तिकहते है इसको अरे जो कहें कहते
रहे हमको इसकी परवा ने अच्छा 1 बात बताइए महाराज जब आपने उसको अपना लोक दे दिया तो
गोपियों को क्या देंगे जिन्होंने आपको तन मन प्राण सब दे दिया और जब होदा ने अपना
स्तन पिला के आपको बड़ा किया इन लोगों को क्या देंगे सद्वेशादिवपुतना कुल शकुला
पूतना का उद्धार किया तो क्या उसके भाइयों का भी कर दिया घासु लोग गए
sadisadpiputनa गो लोग चले गए तो यद्धामरपयातनतनैय प्राणा शाया जिन लोगों ने अपना
सर्वस्व अर्पित किया उन गोपियों को क्या देंगे भगवान ने सिर नीचे कर लिया ने कहा
ऋणी रहेंगे ऋणी रहेंगे उससे बड़ी चीज कोई मेरे पास नहीं है देने को ये ब्रह्मा से
लेकर वर्तमान काल के शंकराचार्ज, मधुसूदन, सरस्वती आदि के समस्त ज्ञानियों का,
दोनों अनुभव निराकार ब्रह्मानंद का पहले हो चुका था वे बरबस सगुण साकार प्रेमानंद
में विभोर हो गए इससे सिद्ध होता है कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद से सगुण
सविशेष प्रेमानंद में कोई विचित्र बैल चमत्कार है भगवान 2 नहीं आनंद 24 नहीं लेकिन
जैसा मैंने बताया था गुड़ और मिश्री में फर्क मानते हैं हम लोग ऐसे लीला रस गुण
नाम, रूप इत्यादि जो भगवान के सगुण साकार में मिलता है वो सब निर्गुण निराकार में
नहीं मिलता इसलिए वे बड़े बड़े जो ज्ञानियों के नेता हैं वे भी प्रेमानंद में विभोर
हो गए तो फिर क्या मतलब हुआ मतलब भक्ति में इतना सरस है लेकिन ये भक्ति मन के
अटेचमेंट को नहीं कहते हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में या महापुरुष में मन लग जाए
ऐसे लोगों को वो जो भक्ति है इस भक्ति का यह चमत्कार नहीं है वो कोई और भक्ति होती
है जिसमें ब्रह्मा नंदी पागल हो जाता है वो और भक्ति क्या होती है फिर बताएंगे
बोलिए लाडली लाल की
